





(१) ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
(गायत्री) 
(२) इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धैहि चिति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। 

पोषं रयीणामरिर्ट तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनत्व मन्हां।। (इत्यैन्द्री विद्या) 


(३) हीं क्लीं इन्द्राणि सीभाग्यदेवते मघवत्परिये सौभाग्यं देहि मे स्वाहा। (इन्द्राणि 
विद्या) 


(४) हीं पृणिस्सूर्य आदित्योम्‌। (सौरी विया) 
(४) ॐ सचिवेकं ब्रह्म। (ब्रह्मविद्या) 
(£) गं गणपतये नमः। (एकाक्षर गणपति विद्या) 
(४) ही नमो ब्रहम्री-राजते राजपूजिते जये विजये गौरी गदथारि क 
र्वीपुरष वकर सदेवाुुधेव ही स्वाह (गौरी विया) १० भिवन वंक 
(८) अग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान्विश्वानिदेव वयुनानि विद्धान। 

युयोध्यस्मस्लुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम।। ( आग्मेयी विदा) 
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हि (१२०) 
मर्विर 


प्रकाशकः - श्री कालिका वि्ारा्गी " „ , + सति ॥ 
नि सति ह की ददत जवा 
(२५) की द्‌ी दकि किमि की डी दरद ॥ 
(श्रीविद्चाराज्ञी) ॥. 
ही स्वाहा। ( ¢ 
(२६) करीं ॐ कुरुकुहे क्रीं ही मम सर्वजन वशमानय रक्री कुरुर | कुच्कृद्रा 


विद्या) | | 
(२४) हीं श्रीं क्लीं मधुमती स्थावर जङ्गमाकर्षिणी ठः ठः स्वाहा। (मधुमती विद्या) 


(२८) ॐ रे हीं क्लीं हसः चरविग्रहायै नमः। (योगिनी विचा) 

(२५) ही री हसीः हं सी श्रीं जुं लु तरी स्वाहा। ( धनकालि विद्या) 

(३0) ॐ व्रं महासिद्रेश्वर्यै नमः। (महासिद्रेश्वरी विद्या) 

(३१) ॐ र क्लीं हीं हं सिब्रिकाल्यै नमः। (सिब्रिकालि विद्या) 

(३२) ॐ श्रीही ही श्री ॐ कालरात्री कर्ली एसः फट्‌ स्वाहा। ( कालराग्री विद्या) 

(३३) ॐ फ़ सिचि स्स दस्व्छै च्छ करालि स्क हस्र स्के फ स्वाहा। (चामुण्डाकानि 

विद्या) 

(३४) हौ कालि महाकाली किलि किलि फट्‌ स्वाहा। (भद्रकाली विद्या) 

(३५) क्ष भक्ष ज्वालाजिह करालवषटेप्रत्यङ्किरे क्ष हीं हु एट्‌। (प्रत्यङ्गिरा विद्या) 

(३६) ॐ ही करी हू ही ए वली हसौः हस््छे ह्सौः संविदे जातवेदसे वम 

परमहसगुरु श्रीपावुका पूजयापि नमः। (परमहंसगुरु पादुका) महागुरवे 

(३७) ॐ ही र्मी हू महाकालाय हौ महादेवाय करं कालिकायै न 3 

पूजयामि नमः। (महाकालशिवगुरु पादुका) ` कालिकायै हौ महाकाल श्रीपादुकां 
॥। इति रसिमाला || 4 






